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परिचय 
3 


रासायणकी कथासे कौन हिन्दू परिचित न होगा ? रामायणके | 
५ सभी पात्र आदर्श महापुरुष माने और समझे जाते हैं। रामायणकी 
कथा भायः प्रत्येक हिन्दूके घरोंमे पढ़ी जाती है। हिन्दू धर्म जितना 
प्रचार राभाथणका है उतना और फिसों ग्रेथका नहीं । हसी उद्देश्यसे 
यह "बित्रमय रामायण” निकाला गया है, जिससे इसके प्रचारमें 
; बृद्धि हो और मनोरंजकताके साथ आदर्श कथाओंका प्रचार आधिका- 
धिक हो । 
थित्रमय रामायणके चित्रोंमें कुछ चटियां रद गयी हैं, जिन्हें 
अगले संस्करणमें छुघारनेकी चेष्ठा की जायगी। 


विनीव-- 
धघ्रकाशक 
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९ हु कं; 
8 स्वास्थ-साधन हैँ? 


ले०--अध्यापक रामदास गौड़,एम० ए० 
इस बृदत्‌ ग्रन्थपरें संघारके सभी प्राकृतिक चिक्रित्सकोंके 
मताझुखार आरोम्पता प्राप्त करनेको विधि और रोगसे 
मुक्त होनेका उपचार बताया गया है। पुस्तक 
बड़े अध्ययत और असुभवक्के साथ लिखी 
गयी है। विषयकों अनेक चित्रों और 
नकशोंसे लूब सरलताऊे साथ 
खममाया गया है। 
शीत्र हो प्रकाशित द्ोगा । 








संख्या चित्र 
३--महर्वि बास्मीकि 
ए-क्रौडत-बघ 
इ--अत्रण्ककुमार 
७--शाड्रीऋषि और बारागदा 
छ-पुत्रेहर यज्ष 


६--भ्रीराम-जर्प न 


७--बाल-लौल्डा 

<- सीता-अन्‍्म 

६--विश्ता तित्र ऋषिका आगमन 
१०--ताड़का चच की 
११- अहिल्या उद्धार 
३४९-प्रशम साक्षात 






१४-पर्शुराम लक्ष्मण संवाद 


१७- डैकयी और मंथरा शक 


१६--कैकी कोपभवनमें 
१७-- चनवासक आह 
१८--बनशमन 


१६-ओोशमपर कैवडकी भक्ति. ५० 





२०--भग्तकों पादुका प्रदान 


२१--पंचबदी बन 


२२--अरुखूघाका स्रीताकों उपदेश 
२३--शर्पणस्वाकों दुषछ 
२४--ख्र्ण सुग 

'सिश्ुकके मेपमें रावण 
६--ऊठायुका बच 
४३--भक्तोंपर भगवानकी दया 





















जी 8] 








महर्षि वाल्मीकि 


(१) 








मह्दि काल्मीकि 
(१) 


। उलदा नाम जप्त जग जाना 
बालमीक गये वच्च स्माना--हुलसी । 





| 
|! सतयुगमें एक ब्राह्मण था। दूदमारके आप खाता और कुदुग्व पाछता। एक 


| दिन राहमें सातों ऋषि जाते थे । इन्हें दूठना चादा । ऋषियोंने कद्ा 


॥ “हत्यारे | इतना पाप किसके छिये वटोरता है!” डाकू बोला “अपने ध्यारोंके | 
॥ लिये [” कह्दा “ज़रा प्यारोंसे पूछ, कि जब तुझे यमके यहां यातना मिलेगी तथ कितना | 


बादेंगे ?" 
प्रश्न विकट था। डाकू पूछकर आया। ऋषियोंके चरणोंपर गरिरा। बोला 
,, “कोई न बांटेगा। अब बताओ मेरा उद्धार कैसे दोगा !” ऋषियोंनि कदा “बल्ल, बैठकर, 


| "मरा, मरा कह /" 
| अर रे का के ञूः कर 
| 


_--““-“- 


| सुननेपर सायें साय छुन पढ़ा “राम, राम, राम, राम, /” वत्मीक फोड़! गया | भौतरसे 


| द्वाड़की टटरी निकली, परन्तु यह बदी डाकू था जीता जायता | ऋषि बोले ! 
“भ्राचेतस ! तुम शुद्ध दो गये। अब तुम्हारा नाम यांबीसे निऊछनेके कारण 





कद्दोगे |” 
नारदजी आये / बाल्मीकिने उनसे पूछा और नास्दज़ीने संक्षेपसे रामकी कथा 


| 


| फद्ी। 






| गयों। उन्होंने सारा रामचरित आदिसे अस्ततक ध्यानमें देखा। जब रामाय्रण ध्यानमें 
झा गयी तब यह च्लिठा हुई कि कथा दैसे कद्दी जाय इसी बिल्तामें अनेक काल 
व गया। 





| रामनामका आप कर शुद्ध दो जायगा /” डाकू योला “यह तो नहीं आता |” ऋषि थोले | 
कई दजार बर्ष पीछे सातों ऋषि उसी राह छौटे। वहां मिट्टीका दूद देखा। | 
|| एक वाम्बी थी। इसी वल्मीकके भोतरसे चींटी, कोड़े मकोड़े आते जाते थे। पाससे , 


| चात्मीकि हुआ! जिसके नामके प्रताप्से तुम ऋषि दो गये उन्हीं रामकी कशा तुम है 


बाद्मीकिजी रामको कथापर ध्यान करते रहे ! पकादक उनके हियेकी खुल | 








>ऋचलस-+-- लि 


इक ०. हु >> 





डी 
ब्लड 





ऋषध्ञ-बध 
(२) 


कर 022॥ 





क्रॉकन्दक 
(२) 


मरा निषाद प्रतिष्ाललमयमः झाकतीः समाः 

यत्कौंच मिदुनादेव अबर्धीः काम 

चाल्मीकिके आध्रममें शात्सि थी । शिष्य भरद्वाज ऋषिकी सेचार्मे था। महामुनि 
ध्यानमें थे । एकाएकी पासके पेड्से कौंच पक्षीके चौत्फारका शब्द भाया ! क्रौंकका 
जोड़ा तड़फड़ाकर नीचे गिरा | सुनिका ध्यान टूट गया। घायल जिड़ियोंकों पकडनेके 





डिये निषाद एक ओरसे बढ़ा । बालक भरद्वाज भाट चिड़ियेके पास पहुँच वाण निका- 
| लने लगा। मदासुनि करुणासे पिघछ ग्रये। खड़े हो गये और बढ़ते हुए रिपादको : 
। रोकते हुए करुण स्व॒रमें यद्ध चापव बोल सयै-- ; 


इतेउ कौंच देज भोगरत भयउ न हिये विषाद, 
कबईँ रचित बिर होय हे तेरों निठुर निषाद ! हि 
संखारके पहले कविके दिलने चोट जायी) पीड़ासे उम्रड़ उठा । करुणारसने 


| वांसुरीकी तरद उसके खरयंत्रको फू'का। ओ शब्द निकले बद करूणासे अकृत्त शापक्के 


थे। पहली कबिदा थी ! बात्मीकिको आप ही इस श्लोकपर अचरज छुआ । उन्होंने 
यददी ठान लिया कि इसी तरदके पद्योमें रामायण फहुंगा।। उन्होंने रामयणकी कथामें 
रामजीके बंशके पूर्व पुरुषोंका चर्णवकिया। फिर राजा वशरथकी कथर लिश्ली ; सब 


। शाम्ायणकी फथा लिखी । 








८कोक वश । क्रौँज्ञ बच । 


श्रवणकुमार 
(३) 


कब्णकुमार 
(३) 


रब्येकुलमें राजर दशस्थ बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हें शिकासका बड़ा शौक 
| था। एक बार जंगलॉमें घूमते घूमते सूरज डूब गया, अँयेरा दो गया । इतमेमें नदोके 
£ डिनारेखे भावाज़ आयी। इन्होंने समका कि हरिण पानी पी रहा है। तुरन्त घन्रुष्पर 
: बाण चढ़ा शब्दके निशालेपर मारा । घुरन्त ही “हा | मरा” यह शब्द खुल पड़े । दशरथ 
| दौड़कर किमारेपर पहुंछे। देखकर घकसे रह गये । एक जवान तपसवी खड़ा लेकर 
पादी भरने आया था। घड़ेके शब्दयर राजाने तीर मारा था बह इसी तपल्‍्वीको छगा। | 


राजा बहुत पछताये कि त्रह्म-दत्या हुई | सरबन वोला “मद्वाराज! डरों मत मं धैश्य 
हैं, पर मेरे अन्घे मा बाप '्यासे हैं, उन्हींको सेबा करता द्व। बह सुनेंगे, वो मर 
जायँगे। परन्तु अब छायारो है! तुम्दी उन्हे' जाकर जल पिलामो ॥ बाण श्लींच लो ) 
मैं प्राण-्याग करू ।? रे 






राजाने बाण निकाछ लिया | सरवन मर भया। राजा जल लेकर उसके मा 
बापके पास गये | जल तो पिलाया पर शब्दसे अस्धोंको खटका हुआ । तथ राजाने | 
बड़े पछतावेके साथ खज्ा हाल कद विया। ! 





मा बापने पुत्रके बिछोहमें प्राण त्याग दिये। भरती बेर राजाकों शाप दिया 
कि “जाओ, तुम भी पुत्रके वियोगमें प्राण-त्याग करोंगे।” राजा इस शाएएर प्रसल्त डुए 
पर्मोकि राजाके सन्‍्तान न थी। खोचा कि बियोगमें मछे दी मर जाऊ' पर सन्तान 
एस शापफे प्रभावसे द्वोगी तो [ 





अवशणकुमार । अं वनेकृमांद्र । 


शुद्धीऋषि जौर वारांगना 


(३) 


झूंगी ऋषि और कराया 
(8) 


राज्ञा रोमपाद राजा दशरथके मित्र थे। राजा दशरथके पहले पक कन्या शान्ता 


हुं थी। उन्होंने यद कन्या राजा रोमवादकों दे दी। जान बूफकर सन्तानका वियोग 
|| सद्दा, परन्तु शापके अछुसार स॒त्यु नहीं हुई। कन्या खयारी हुई। उस समय राजः 


न्‍' 


यश्ष कराइये ठो पानी बरसे। 
श्टंगी ऋषिके सींग थे। यह दरिण्टेके गर्भसे हुए थे। इनकों विभाडक ऋषिने 


पाक्ता पोसा। जवान दो गये, पर ऐसे बा अद्यचारी थे कि इन्होंने संखारका कोई ! 
| दाल नहीं जाना। कभी फिसो कन्या या स्त्रीकों देखातक न था ! विभांडक ऋषि 


कहीं इन्दे' जाने भो नहीं देते थे । संखारके विष्योका इन्हें पता नथा। राजा रोम- 
पादुकों सुनियोने सलाह दी कि आश्रममें जब बिमांडक ऋषि त़ हों उस समय बेश्याए' 
जाकर उन्हें बढका लायें | यहां आनेपर उनका विवाद शॉन्तासे कर वीजियेगा, तो 
पीछे विभांडक ऋषिका भी क्रोध शान्ल धो जाथगा। 

आश्चम नदोके छिनारे था। खूना वाकर एक दिन बेश्यामोंका एक दल माबसे 


उतरा और ध्यानमें लगे श्टंगी ऋषिके सामने नाचने लगा। ऋषिने आंखें खोलीं तो ' 


। रोभपावके राजमें खूस्ता पड़ा। ऋषियोंने सलाद दी कि शमी ऋषिकों घुल्ाकर उनसे : 


! 


देखकर चकित हुए। समझे कि खर्गेकी देवता हैं । बेश्वाओंके इशारेपर बह उनके पीछे | 
ऐोछे चले । नायपर देढ गये । वेश्याओोंने बेर छिया | इन्हें नाच गानेमें मुम्ध कर 


रप्ला! भाव चल दी। 


>हगी ऋषिका राजा सोमपादने बड़ा आदर सत्कार किया। कन्या व्याद दी । | 


विभाडक ऋषि ऋ द्ध दोकर आये परन्तु राजाकी आवमगत ओर पुत्रके न्याइसे ढंढे 
हो गये। यह्ष हुआ। पानी बरखा। 

श्टमी ऋषि यज्ञ करानेमें बड़े जानकार और सिद्ध मशहर दो गये ! श्ट'गी ऋषि 
अग्नि देवताके बड़े भर्क थे | अज्नि देवता इतसे बहुत श्रलन्‍्त रहते थे । 

















स्शज्लीछषि और बाराजूना ! 


आुक्रोश्षवि उवह चात़ांतता। 


पुत्रेष्टि यज्ञ 


(५) 


“7 


पक्रेश्ि पक्ष 
॥ (५) 
॥॒ 


राजा दशरथका चौथापन आ यथा २९ कोई छड़ेकः ४ था ! इस 
भीतर दी भीतर घुनते जाते ये। एक दिन ग्ुरुम 





पास्त जाकर अपना दु। 





गुर पल्षिएने लोच पिक्राक्र कहा कि हंसी ऋषिकों खुलकर पुश्रेष्ठि देख कराना 


कवी ऋषिहिं बातिए्र रुका 
दत्र काम तुम जस्य क़रावा 
मगाति सहित गृनि आहुति 
क्रयठे अग्परिनि चाह कर तीन 
यह टरारै कांटे देशु गुप कई 
जया जोग जोहे भाग बनाई. 






पुणे हि यज्ञ हुआ | भ्रप्नि देवता प्रछाद लिये धकट हुए । शाजासे बोके “राजन, 
यह ख्लीर रानियोंको यथायोग्य भाग लगाकर खिला देना। चार पुत्र दोगे। बड़े तेजस्वी 
और विजयी घोर /7 
| राजाने खीर ले जाकर कौशब्या भौर कैकेयोकों पहले दिया। 'िर दोनोंके 
|] दिस्सेसे थोड़ा थोड़ा छेकर सुमिशफों खिछाया। तौनों राहियां गर्भवती दुईः 
ऋषिफा किया हुआ यह पूरा फल गया। कौशल्याजीके भीरामजन्दर, चेके! 
और छुमिवाके लक्ष्मण और शज्रुन्न उत्पन्‍्न हुए । 











श् 

















श्रीराम-जन्म 
(६) 










आरामबस्द्रजी जब जरमें तब कौशस्था मावाको 
अपना अबतार होना उनपर प्रकऊड कर दिया। कोशास्याजीने 
ओर विनय की छि कप बच्चेके ही रूपयें रे । 


चोपेया छन्‍्द 


स्लुति की 





अये अकट हरदा; दीन दकाला, कोसल्वा हिलकार्रा। 

हरावित महतारी, मानेमनह।री, अदभुत रूप निहारी ॥ 

होचन आमिरामं, तनुघनस्यामं; निज आधुव भुज चारी । 

मूपन वनमाठा, तयन क्सि/ला, सो मा सिंधु सरारी । 

कह हुहूँ कर जारी, असहाते तोरी, फेह्टि बिचि करउे अनर!। । 

माया युन यामातात अगाना बेद पुरात मनन्‍ता ॥ 

करना-सुख-सायर सब-युन-आयर जोहि गावहिं स्तुति संता। 

सो ममहित ठागी जन अनुरागी प्रकट बये सकता ॥ 

अ्रद्मांडनिकाया रिमित माया रोस रोग आति बेद कहे । 

मय उदर सो काल्ी,यह उपह्सी, सुनत घर माति गिर न रहें ॥ 
रू पु कु पु 

माता पुन बीली सो मांते ढोली तजडु तात यह रूपा । 

कीजिय िसुलीला आति-प्रिय-सीला यह सुख परम अनूपा ॥ 

मुनि बचत धुजाना रोदन ठाना होड़ बालक सुए भूछ । 

यह्द चरित के गावराहि अति सुख पाबाहे ते ज॒ परहिं भव कृपा थे 


दोहा 


5 किप्र घेनु सुर संत हित लीन्द मनुज अकतार । 


अीकक अदमलकत वविकामि+क काने फाताभककन 





















[शक्य: 


ड़ 





बाललीला 
(७) 


जैसे साधारण बच्चे 





श्रौरामदन्दुज्ञो अदने क्चपनयें उसी तरह खेलते कृद 

भांति भांतिकी छीछाए' करते थे शिल्दें देख शिः 
पे कककों असरज़ होता था और चकरतें था झाते थे । जन्मके समय तो शित्र 
| और भुशु डिजो यौर हसुमानजी मऊुप्यका रूप घर 








कामशुशुड़ि भौर 





हब 


परमानन्‍्द प्रेम आति फुल 
बॉबिन फिराहें सयन मन भूले । 
ज्ञत्र धोरामचम्द्र्ी घुटनों बलने ऊम्रे तब एक वानरका बच्चा छोर एक कौन 
इनके साथ रदा करते और भांति भांविके खे ठमें शरीक रहते थे। य्रादट्णया बच्चा तो 
बड़े अदबसे द्वाथ जोड़े सेवायें रदो करता धा। कमी कोई चुटान न करता था। 
परन्तु कोज्ा बड़ः ढोडथा | करो उम्र रूझए सबातहे हाथले गिरा कीर डठाकर खा 
। जाता, कभो दाथमेंसे पुआ छीव दे आता था।। ८ बार पुआ छौतकर मणप, लो भग- 
| बानते कौएकों परड़तेकों द्वाथ वड़ाबा। वेबारा कौवा तौनों छो कमें भागता फिरा 
| परन्तु अदा ज्ञाता था, भगाने कन्‍दे द्वाथकों पभड्तेके लिये पास ही पाता था। 
अस्त घपराकर दशरथके मदलोंमें जहां भगवदावमों खेलते छोड़ा था लौट आया। 
| भ्रीरामजी उसकी वौखलाहट देखकर मुखकरा दिये। उसे बढ़ भारी मु देष्य पढ़ा। 
| वह अन्दर चला गया । कई कब्बतक भयवागओ पेंटर्से अनेक रोड वेखता रहा। 
| घबराहटका लिकाना न रहा । फ़िर भगवान्‌ हँस दिये | ज्योंका त्यों बाहर मत भधा । 
|| उस्ली तरद्द रामजीको खेंछरे पावा । चरणोंपर गिरा। सगवासते अपनी मायाका गहस्व 
| उसे समफाया । 
यह कौआ कामसुशुडि थे। वानरका ्रच्चा टयुमानजी थे | वित्रमें गगवानुका 
कैखा सुन्दर सोखासाला बालरूप दिखाया गया है। हजुमानओी भीर काममुशुदि 
$ दोनों पास ही मौजूद हैं। घवराये दुए रोए री ओर मंद संद सुपघ्काते मगवान्‌ रामचन्द्र 
| दे रहे है। 





























वाललीला वाननीना 


सीता-जन्म 
(८) 


| 
4 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
। 
|] 
| 
। 
| 
| 


॥ 
॥ 





॥ 


सीताबडत्म 
(८) 


बुक बार रावणते %४टियेंसे कर कया । ऋषियोंगे कहा कि हमारे राख क्या ई 
जो हम राज़ाकों कर दें । राधणके दारे नहीं माना पु 
शरीरसे छोह निकाडकर हक बड़ः भर दिया और रायणरे यहां लि 
भी सन्‍्देसा मेज कि बढ़ा खुर्ेसा ते 

रावण बड़ा चतुर था। इससे &कासे पहुल दूर उत्तर 
यह घड़ा गड़वा दिया ; संपफा किस 
होगा । 


जबसे घड़ा गढ़ा, मिथिला 
मिथिलेश्वर राजा जनक बढ़े पानी से और प्रजाको 
भी उन्हें फ्ता करके पालती चौ।' बह ऊतक आध 
अषियोंकी समा करके सलाट को। सबने कहा कि एक यम करना थरादिये जिखतें | 
राजा रानो अपने द्वाथों हल ओोतें, तव यह बफाल दूर होगा। 










" लाशतों हापगा। 













हे ॥ 
'अर्में सूखा पट यया। 9 दुर्शिक्षरों धयशायी। | 
| 














यज्ञ हुआ ॥ राजा रानोने हल जोता । दल्ल चर 
निकल पढ़ा, ओघकेसे टूट गया। इस घढ़ेमेंस वक कन्दा निकस व रोने हम । ! 
राजा रानीने इसे देखा | दल गेककर कम्यायों गोदधे केलिया। हज्दरों जोती हुई ! 
घरतोकों सीता पहले हैं। इस कन्पाक्ा गाम सौतां रखा। दामी बरराप। सरौताओं || 


कसा प्रमट हुई, पक्षी गई र:कर कमी लॉ ट आाई। प्रज्ञा राखसे रहने लगी । | 














सीताजी बह हुई | पक दिन राजाका पूजा-घर साक कपना था । चहीं ;। 
'पिलाक नासका बड़ा भारी घन्‍्वा सकक्षा था। स्तेसाओर उसे दृशाकर उसके सीचे खस्क + 
करके फिर ज्योंका स्यों रख दिया ।राजाको बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने ठान खिया | 
कि ओ घीर इस घर्व्दाको बढ़ावेमा य! तोड़ देगः उससे हो इस ऋन्याका ब्याह फरग।। ;| 








सीता जन्म । जौझांद्र छब। 





राह न्‍० 
छुए तो युस्क 
हों। तीर गे 
| इनका एण्या... 
| किश्ला, 
करते थे तो रद 
मालूम हुआ कि "५ 


|; किया। पूछा, 
(| पाकर संढाए | 
| 





| जोर बाठको 


राजा ब4 » 
| पत्थर देर 74) + 


विश्यातित्र ५ - 


के 


विश्वामित्र ऋषिका आगमन 
ई878, 


का 





जी चर: 
हु बर भा 
इस 

हॉँ पराक्रम ही 
| इन! 








बिश्वाल 4 अप 
खेतों राक्षत ।.« 
कर छुआ फियह (पर 


मा 














पद्धि इधा कि 
3. पूछा, मारा #+ 
कि ८ संसारवं तुबप कर - 
पारी आलूव्टोंकोंदृ(# ५ 
बीर्ट 


शाजा बई स- 





देकर राजी ह। कस 
कली 


विश्वामित्र ऋषिका आगमन 


्‌ &): रे 





आन 2 अकन 








| हुए सो शुरुजोडे यहां दिदया पहनेको रैठाओं गः 








किश्वाामिश्न 









राजा दृशस्थके र्यारों कुमार य 

बि की समको। सासो विद्या पढ़ 
उमरमें श्िद्धार ऑेलने खगे। 
थ्र। 


हीं। तीर घबुफ चलाना दयरों घ 2) मे खा । छोट 





इनका पराक्रम और बहादुरी देश्वकर वह थ:: चां 








दिश्यामित्र ऋषि गंगा ओर ख्यके दोआय 
करते थे तो राक्षल छाग पढ़ा उपद्रय झरने ४ । उस ने सरधारत का ब्यान किया है; 
मालूम छुआ कि यद रामके हो हाथ मरेंगे | 


बाय थे । जब घद यज्ञ 








विश्वामित्रजी राजा दशरथके यहाँ बाये। राजानें ऋषिका बड़ा लत्कार 


किया। पूछा, मद्दाराजने फैले कष्ट किया ? ऋषि बोले, गाजन ! गाम, लक्ष्मण ऐसे पुत्र 
पाकर संशारतें तुमसे बड़ा भारवदान कौन दो लकता है। मुझ राक्षत सताते है। इन 
बीर यालकोंको दीजिये तो मैं यक्षकी रक्षा कराई । 





शाजा बड़े संकटठमें पढ़े। पर बशिप्ठज। 

पत्थर देकर राजी हो गये । दोनों बारक खताँप दिये । बोले, 
मेरे शत जाय सुत दोज। 

तम मुनि प्रिता आन नाहिं कोज ॥| 





... ह£ 


सक्षकाने खुकानेरे अपनी छातीपर | 











विश्वामित्र ऋषिका आगमन । 


विद्ञांगि कवि जांशेमन। 


ताड़का बंध 
(९०) 


साइका बच 
(१०) 


मे रुश्मणकों साथ:टिये विश्वातित्र मुनि जंगलमें बे जा रहे थे। भंयेग 
श। लिश्वाम्रिबकों यह खटका था कि राक्षस गातमें ज़रूर चढ़ाई करेंगे। 
) हुईं। पकायक्रो उस अ्रेघरे जंगरमें माँघी भायी। विश्यामित्रजीने 
चऋझजीसे कहा, इसे आँघी मत समकिए | साहका रोकी बढे'वेगसे आकाश- 
ह रही है। 


औरामचखजी बोले, यह ठो कोई ख्यो हें। क्या इसपर मी चाण चलाना 


! 
षि बोले, यह सर है, पर मद दत्पारिणों है। जिल्ए एक तफ्ली प्राद्मणकों ॥ 
: शा जाता इसका बत है। हे कुमार! इसको मारनेसे एडारों' पुण्य!रमा भोक्ती 
सलेगी। आाप क्षत्रिय है, भापका कर्तव्य है कि मच्छोंको रक्षा करें। भारोके | 
$ छोटे पापका डर न करके हजाएं अच्छोंकी रक्षाका पुण्य लीजिये। । 
अुरुकी आज्ञा मात ध्रीरामचन्तजीने सज्रियाण चढ़ाया, सारा अम्ल जपमगा 
ताइकाफी छाश अःफाशपरसे लहराती मौर फशइकती हुए फपतीपर भा 
। एक ही वाणमें ताडुकाका आराणान्त हो गया। 
एकहि कान शन हरि हीना। 
दईनि काने तेहि #िज पद दाचा ॥ 


| 
॥ 


| 
॥ 
| 
| 
! 


| 











उांफ़ुक! दथ। 


लाड़का चध । 


अहिल्या उद्धार 
(११) 










सब कुछ सजा दिया। छुछ दि पाते 
ओर चढे। 


दाहमें हाते जाते एक 
बाला देखनेमें न अपपधा । शादमें एफ बडा सा पत्था देख का 'तोशायचर 
पूछा, यद क्‍या दे! 





मुनि बोले, आप जरा पावोंले इसे कू दीजिए 





भक्तिसे 


दिया भर 





ज़रासा छूना था कि एस दिव्य सूर्स सुन 
मगय-नुफ़े चरणोंपर गिर पढ़ी । भगवानते हाथोंगे उठाद्धश बेर 
पछताने लगे कि मैंने एफ तपछ्िनोकों पायोसे पड दिया । 





तपस्तीने भगवानकी स्तुति कौ और का कि में 'हवाजिली अद्दित्या ह।.. बने 
पति मौतम आपिके शापसे पत्थर होफर अछक्ष पड़ी ची। सुनने जन्छा किया जों 
शाप दिया कि मेरे माययेपर वह नरण-रज नद्ों जिसके लिए ब्यम्म और शिख तर 


रदते है। है 


अगवानकी आहासे अद्दिस्षा सक्तिछ्ा घर था अपने पति गौतमक्े पास खली गयी । 














स्क्ष्् 











प्रथम साक्षात 
(११) 


८८८“ %--- 











|, बऱ्ब्रेत्रे मये। मालीसे पूछकर पूछ चुत रहें 


| रामचन्हुकों देखकर : 


फ््थर्म 77 
(१२) 


मिथक सुनि-सण्हररी साथ गम 7. | है बंद य गए 





बहा ग्रावर 





५ सबक दद गया । 


इस खाद गज्ा जनकावे भवगी धन्‍्था रो 





७ ग्चा शा! धस्मा 


शाम अनगिनत द्वार यौर 2 उप टये हाय गे! 7 7 5 ही सोधाम- 






को इसी बकरे साय थे । 





एक न गुरुऔकी पूजाफें, शिए फू 


+ दंखोी नए र 





खमय लाकतों 





खाथ देवीकी पूजाफे छिये खौताजो भी भायाँ | रा 
3वाजीये निश्य कर खिया कि में ? 





.. खबते देगा | 
लो. दी पद गी। 








सरीतताजी सोचती दुई देवीके । श्रतिता थो कर छौ, पर 
शियका धर्वा बड़ कडित ऐै, जो इनसे जे टुढा नो लितकों प्रतित्ा पेखे गहोगो। 
जिल्दसे र हवस होकर देवीने क्ामने आपों भौर भर धरुए विल्खे धरायेसा क। वेधीकी 
दत्थरको सूर्तिने सुस्करा दिया ओर बोकी, *सोवातू जा याइता 2 सो हो होगा।" 
सौताजी यढ़ी प्रसक्ष हो अपनो माताके पास लौटी | 


घरुष्पक्षरँ घीराजजन्यजोने अन्‍्था तोड़ा मोर यह 
न्याह हुआ | 


चनी कि 


0 राम रीताका 























अथग गांक्८ | 


प्रथम सान्ात। 








घनुसंग 
(१३) 


दस नल, 





| (१३) 
|... चन्‍्या शिवडीफा था। राजा जनकके यहां रख था। एह दिन[धस्वा उठाकर 
| श्लोताजीने उसके तले लीप दिया और किर ज्यांका स्यों रख दिया। [सना भारी 
) था कि सरीताओोकी एस क्रियाएर जतऊजीओ बड़ा सना हुआ। प्रतिमा की कि जो 
इस घल्घाकों तोड़ेगा उसे हो सीता परेंगी । 
द्रतिष्ठा चाहुल फठिन ठहरी। देश देशके शखोर, टैल्थ, दानय, रास और 
 प्रुष्य राजा आये, पर छिसोसे तिलभर भी घन्वा नहीं टूटा | भरी समामें राजा जनहने 
|| सब शूरबोरों और राजाओंकों घिकारा। इस खायें श्रीराम रृक्ष्मण मो दृ्शककी 
| तरद मौजूद ये। लमणजौसे जनकजाका घिप्तरता सद्धा नहीं गया। खड़े होकर 
| उसका फड़ा उत्तर दिया और रामक्‍ल्वजोसे आज्ञा मांगी कि; मैं घ्वा तोह दूं 
अ्रीविश्वामित्रज़ोने श्रोरापचंद्रजी का म्राशा दो ! 
उठदु राम भंजडू सेव चापू 
मेटड्ू तात जनक एरितापू 
ओऔ रामचन्‍्द्रजी गुदकों आहा पाकर उठ खड़ें झुए। बड़ी गंभीरतासे धनुपके 
पास धये । उसे इतना आखातीसे और फुए्लोसे उठाकर आद्राया और चद़ातेमें दो 
शुकड़े फर दिये कि बिजलीसी कौंद गई । 
छेत चदाबत सैफत चादे 
फाहु न ठखा देख सब ठादे 
धस्था टूटनेपर इतने ओरका शब्द दुआ हि घरतों डगनगा उठी, जिलोक हिल 
गया। बिश्व घबरा गया। क्षणमरमें बाद फेल गयों कि श्रोरामचस्तने परिनाक 
शोड़ डाछा। परशुराप्रजी शिव्रडोमे शिष्य थे। उन्होंने खुना कि गुरुजीके घतुपफा 








यद 











अपमान हुआ, किसकी राजकुमारने भरी समायें उसे तोड डाला। कॉघसे शिलमिला 
छठे। तुरन्त जनकसमारो प्रस्थाव किया। 





व्स््स्लण्ला्त 











परशुराम-लक्ष्मण सवाद 
(१४ ) 


लक कक] 


' 





(१४) 
| परशुराम ये मुनि, वेध था तपस्क्यों-दा, पर धर" 
। 
कि 





बाण फहला आदि अगेख दथि- 
॥ बार चारण किये छाल लाछ आँखें किये,क्रावसे कापते समामे आ धमके । गाझा लोग 
अत्यन्त दर गये। घिश्वामित्रजी परशुराम मामा ये, छंद मिें। दानां भा्योको 
| जेट करायी. परशुरामने कुछ बनावरी बातें कर्के जनकारे पूछा "क्यों राजन, क्या 
॥ पमझछा है, घलुप किसने तोड़। ? जिसने यद घोर कम्म शिया | बढ मेगा भष्री चेरी 
॥ है, चद तुरन्‍त:देंढके लिये.अलग हो जाय, नहीं तो समो राजाभांकों में मार डालूगा।" 
| राजा क्षतक दो इरके मारे कुछ न बोले, पर दाना २४: यातें द्ोने गो । ! 
 राम०-- मुनिबर, घल्वा तोड़तेवप्ट/ कोई आपका सवक ही होगा. मुझे आजा कोजिये | 
॥ । परशु-- सेवक ! अजो वह मेगा तमा शत्रु ! 
0 र्टमण०- लड़काईसे आजतक यैँने न जाने कितनी आनुहियां तोड़ हों: 
| इलने/नहीं बिगड़े। इसमें आपको: स्पा ममत्व है! :२४+ 
टूट गया।. उनका भी क्य,दवाप है? पुराने 





















५ माप कभी 
+ के हीखों | 
घनुषके टुटनेमें तू तो 
। कोई छा दे न हानि! 
| परशु+--अरे ! तू चढ़ा ढीठ है! । पिलाक कया कोई सरायार-ज परत हैं! मेरे गुरुका 
॥॒ 










कशिशार है। मैं तो इसके निराव्र फरतेधालेकों मारकर गुरुका प्रण ' 
इताझूगा 

छश्मण०--भच्छा, तो चद ऋण हमारे ही मत्ये कद था ! 

ढ [ फरशुराष मारनेकों दो इसे हैं, रागंकि हां ए २ करनेसे ढक जाते है] 

| प्रशु०-थह न हाथ दहै रिस छातो। भा कुठार छठ्रित नृत खाती । 

|| राम०--प्राद्मण देखता | आप डलकारे खृधा उलकाके हैं। आपका घखन जससे 

| अधिक है, हथियार रख्सा स्यथ है! पर सापकों अपनी दूरताका बडा 








| दिमाग है। हमतो आ्राह्मणणसे गरूपता करनेका गये शही गौते, पर आपकी 
५ छूलकार है सो में मुकाबलेकों तय्वार है। का भो लखकारें तो सुध्मसे 
॥ लड़ । चैसे तो माप आ्यण है, मुनि हैं, आपका सरण मेरी खातोपर हो 
। तब भी में झापको प्रणाम ही करूंगा । 
॥ 
| 
॥ 





परशु५---[ पक्षस्थरुपर सुगुख्ता देखते हुए ) राजी, पुरे सम्देद होरा है। धाच्छा, 
सोजिये यह पिष्णुका घगुष तो कढाएये। है 

विघ्णुका घनूष परशुरामजी देनेकों हो थे कि छस्वा आप ही श्रोरामचर्ट्जीके 
हा्योमें चला गया। परशुराम यह देखकर बड़े अखभेप्रें पड़ लयें। बढ़ी स्तुति को, _ 











९१४) 






द. पर धनुप बाण करसा आदि अनंफ 





डधि- 
पते सभामें आ घमक ; गाजा छोग 






यार धारण किये लाल लाछ आंखें किये, कांचर्स 

अत्यन्त ढर गये।. विश्वामित्रजी परजुराम रू मामा मिछे। दाना भाउ्योंफरे 
| जेट करायी। परशुरामने कुछ बनावटी दातें करके अनकसे पूछा “हयों राजन, कया 
| प्रामछ। है, घडुप किसते तोड़। ! जिसने यद घोर कर्म लिया दे पद मेगा भारी बेरी 
है, बद्द तुरात्त,दंडके लिये .अछग हो जाय, रहीं सो सबो रा-! न मैं मार डालूगा।" 
॥ 


॥ 
। 
|. परशुणाम थे खुनि, देव था तर्दा्व 
| 











| छा जनक तो डरके मारे कुछ न बोले, पर,दानों शा दपारोरों बाते दोने लगीं। 

|. दाप्०-शुनिबर, घन्वा तोड़नैचाला कोई आपका सेवक दो टोंगा, मुझे आह कौजिये । 

$ । परशु*--सैक्क ! अजो वह मेरा श्र दोमा श्र : 

शष्षमण०- लड्काईसे आजतक मैंने न जाने कितनी धनुहियां सोड़ी होंगी, श्राप कभी 
इसने।नहीं बियड़े। इसमें आपको:क्पा ममत्य दे! :राम: जोके छले हीतो ; 
टूट गया। उतका मी क्क,दाप है? पुराने लड़ें गले धनूरके टूटनेमे नतो 
कोई लाभ!ई न हानि! 

परशुष--अरे ! धू बड़ा दीठ है; । र्नाक क्‍या कोई परावारट धनुष हैं! मेरे सुकूका 
कछियार है। में सो इसके निराइर करनेयालेकों सार्कर गुरुका ऋण 
इतारूगा !ै 

छक्ष्मण२--अच्छा, तो बंद ऋण हमारे ही मत्ये कढ्रा था ! 

[ कशुराण मारनेका दो इते हैं, लागकि होप २ करतेरो रफ आते है] 

थे न द्वाश दरें रिस छाती । भा कुठार क|ठित नप घाती । 














| दरणु० 
| राम ०--ब्राह्मण देखता | आप इालकसे बृधा उतकके हैं। भापका घसन वजसे 
अधिक है, हथिव्शर रखरा व्यर्थ है। पर आपको सपनी टूएटाफा बहा 
दिमाग है। हमतो श्रा्मणसे शू्ता करनेका गर्व नहीं रखते, पर ऋपक्ती 
| हलकार है तो में मुकाबलेकों तय्वाप है। काल भा ललकाई तो सुखसे 
रूडूं। डैसे तो माप ब्रष्छाण हैं, भूति हैं, मापका चरण मेरी छातोपर हो 
| सब भी में आपको प्रण्णम ही करूगा। 
| पुर पकस्थलुपर भशुरता देखते हुए ] रामजो, परे सरवेश होगा है। अच्छा, 
! कीजिये यह पिष्णुक्ता घ्ष तो घढ़ाइ्ये । 

विष्णुका धनृष दस्शुरामजी देशेकों हो ये कि धस्शा आप हो प्रीरापचन्दतीरे 
| हाथोंमें चला गया। परशुराम यह देखकर बड़े अचभेपें पड़ कये! बड़ो स्तुति को, 

















कैकयी जोर मंथरा 


(१५) 





ऋपी' और सः 
(१५) 


रण 


श्रीरापच- 





प व्याद हुए शरह ये हो गये । बुल्यया आनेपर सब्त 
और रात्रुज्न चले गये थे । भरतकी माता कैझेयी नहीं गयों। राज दशरघ बुढ्ें दो 
गये थे। राजकाज अधिकांश धरीरामचन 





दर दी चाटाते थे । 


धक बिन वषेणमें अपने उजले केश देशा राजा दशरधक सनम यह यास जासी कि 
रामचादजीकों सुषराज पद देकर में संलारके कार्मोसे र गुरु यहिएए 7) भी यह 
| बात पसन्द आयी और राजसभपे मी अपनी स्पीए्ति दी । गाजाने पौर और जान- 
| पदसे भी सलाद के ली। सबने एक मतदों उ॑) न पक्षमं मत दिया । परन्तु 
| राजाने फैकपोसे न पूछा। राजतिस हरदा प्वस्थ एक परत हा) 5 हों रहा था। कैफयी: 
की कुब्ड़ी लौंडो मस्थराने पता पापा तो दी राजके पास गयो। पके सो रामका 
| तिल सुन राती प्रसन्न हुई पर म-्धराने उसे बदुत ऊंख मीय पर पवतडी 
: बातें की । खबतिया डाइका भाव मममें गदरा बेठाया। अस्तमें राबोक मनमें यह 
॥ बात यैठ गयी कि मुझसे ज्ञान यूफकर यह बाल जितायो गश #। ककदतीका स्वाद 
| इस शर्तेपर हुआ था कि राजगई्दी बेकथीरी सल्त-महों मिद्ेगों। क्यों बात हैं कि 
| भसतकों नमिद्दार भेजकर रामको राज दिया जा रहा 4? थोकपीऊे मनयें ये लट़कीं। 
| उलफे वो घरदान भी थातो रखे हुए थे। मन्यतने उक्चक्ी याव दिायी। 






























। 
॥ 
॥ 


जे! 
0] 











टरेकक ही ७ मेचद।। 


कैकयी और मंधरा + 


क्रैकयी कोपभवनमें 


, (९६) 


_-+-“““-“-<-4-<_ 








हे कोपसजनम: 
(१६ ) 


मंथराने जो कुटिटयन रा पाठ फट्रा।या, बहुत गहरे मखर कर गया। रानीका 
सौर्द हृदय बदल गया । सलाह तो हो दी चुको घी । उसने आपने कपड़े और जेबर 
उतार फेंके । फटे पुराने मोटे कपड़े खुरो तस्हरों पहनकर फ्रोधका रूप बना छिया 
और कमीनपर लेट गयी । 

राजा दश्टखयों स्निदासे भीतरका हाल मास्युपत था। फू दो राम्रको 
तिलक दोने्ाछ्ा है। आज चदकर अपनी व्यारी रानी ककृपी शो खुलशातार सुगाना 
च्ाहिये। बड़े दावसे यहो मनपूरे करते राजा दशरथ जो महक्कके द्ारपर छाये, तो , 
कैकयौकी लौंडी बोसी, “धरकार तो फो है" झुसते डी राओआ धकसे रह ' 
गये। उनके उत्साहकों पाकछा मार गया। ! 








'कोप्मबल मुनि सकुचे राउ। 
मयबस जगड (१९८ ने प्उ॥ | 
जिस किसी तरइ भीतर पाँव रखते हो जो दृश्य देखा तो पाँव तलेखे प्रिष्टी 
| निकल गयी। मामला बेदब था। आये बदकर राहीले छगे पूछने ! बहुत सनाया। 
। कहने सूजनेपर उठौ ओर किससे शहर किया। राजा समुप्र हुए। क्रोधका कारण | 





पूछते छगे। प्रखर करमनेके लिये वादे किये। 
“जवाति मांयु मन भावति बाता 7 


| 





] 
| 
| 








दबनवासको आज्ञा 
(१७) 





झा 


कस 
(१७) 


कैकयी ?उड्भार करते करने यो टी “मांग मांग, घदुत कदते हो, एर कमी कुछ देते ; 
| भी हो। एक यार दो वरदान जरा बादा किया धा, आजतक न पिला ।” इसपर राजाते | 
| रामकों सौहखँ खाकर दो बरदात देनेका तुरन्त वादा कर लिया। जय राजा खुशौसे ॥ 
हे, रानीने उसके क्ानस्दर्में दो चर माँग झर बजला गिरा दिया। बोली कि युवराज | 
भरत हों, भौर सबेरा द्ोते होते श्रीराप उन्‍्ठ्ग्मी खौएह़ बरभरके लिए नमवासकों चले 
| जञाय। राजा दशस्‍्थरे पहले सोचा कि ऐसी कर रही है, एस्‍न्तु जब विक्षय हो गया । 
कि सचमुच ऐसा कठोर घर माँग रही है, तो राजाकों पहले तो सूर्च्फ़ा भा गयी । डृछ | 
| देश्में जब सचेत दुप केकयोकों बदुत कुछ मोच उँच लध काया, पर उसके मन्में कोई | 
| बात न बैठी । । 








रोते बिलखते सबेरा हो गवा। रातमर साध म्दी। निद्धर प्रेकबी पहंगफ़े 
पास खड़ी अपनो बातपर छड़ी थी ! राजा दृशरण २जके मारे लिर नहीं उठाते थे। 
भोर होते हो श्रीराम वन्दजी चुटाये गये । राडाने तो रंजसे हिर भो महीं डठाया। | 
| शोरामचल्जी महलके मीतर भादे मो राजाकी वशा वेश्ककर स्याकुछ हो गये मौर | 
। कैफयोसे सब माजरा पूछने छगे । केहूयीते कुटिल ढंगले फह। “देटा ! राजाने तुमको | 
| चोद्‌ह परसका यनबास दिवा है। खातों तो अभी अनको प्रस्थान कर विताकी दात 
| पूरो करो।” श्रीराप्रबखुओने कहा, “यिताओी को इसो छोटी बातपर उंज 'न करता | 
चादिये। चोवद बरस तो क्या नगर जीवसमर अतथास करना हो, तो माता पिताहौ | 
| आाहा सिर आँदोपर है ।" ! 


| 
। 
। 
! 


























| 


चनगांद्मव् आंख 


बनब्ास की आज्ञा । 





- नभसन 
(१८) 


कतगसनत 
(६८) 


राप्त छश्मण सीता तीरदों बसके लिये तब्यार इुए । राजयंशके कपड़े और जबाह- 
| रात उतारकर बनके तपत्तियोंक्रा पदिराव पढित लिया | राजाने खुमन्‍तको बुलाकर 
| बद्दा “लुमत्त, तुम समझदार दो। देष्हो, राफ््चस्कज़्ी मेरो बातके वियाइनेपर भड़ 
गये है। जंगठतक त्तीनोंक्रों ले जाओ | बन द्क्षाकर खम्तफा युक्रारूर छोटा लछाना। 
मैं बूढ़ा हुमा बचत द्वार गया, पर रामचसदजी ब्यों मेरा बचत मानते है ! यज्भुत कहने- 
पर अगर बह दोनों माई न सौर, तो मेयिज्रीको जकर लौटा लाता, बद कहां जंगरोंमें 
फिटेगो ! भाई जैसे बने मेरे जीने ब्दोबल्त करो '” 
खुमत रथ वहां लाये जय्ां तीनों जन गुगडीसे डिदा दो रदे थे । रघपर खबार 
कर छिवा। 
यहां खादी अवोध्याम बात फैके गंदी थी |. मंगदाचारकोी जगह कुदताव भच 
याथा। सारी श्रजारों फल रहो थोी। नर-नारी बूदे-्यव्ले रथके साथ रोते 
कछपते चज्े। राप्रवस्द्रजीने वहुतेरा समझाया पर किसखीने समाना। रंज संमाडे 
नं सँधलता था। सुमन ब्विए रंजदे ऊपर नहीं उठता था। शोकका पदाड़ 
| टूट पड़ा था। धीरे घोरे रथ सारी भोड़कों छिये पाँच कोस अधोध्यासे याहर पहुं चा। 
बहीं पड़ाव इभा। लोग रंजमें थे। भूरे प्यासे शके मांदे । कुछ मंगवातकौ माया भी 
॥ थी। सब सो गये । भरी मवस्द्जीने तड़के चार बजे ही उठकर खुतस्करों कहा - 

















| +खोजमारी रय ह्वांकहु ताता। 
आन उपाय बतीहि नहिं गाता ॥० 


| न मिला। लोग दौड़ भूपकर रह गये। रो पीटकर किए लौट गये । 


| 


| .. शक 











रथ निकल गया कई कोस, तव खबरे खोग जागे। कहीं पदियेझा निशाय भो 


स्ज्म् 














श्रीरामपर केवटकी मक्ति 


(१६ ) 


झकठकेई बाते 
(१९) 
बे 


श्रीराम छक्षमण सीता सहित शट गवैरपुरमें एक रात ग्हे। वहींसे सुम्त्तदरो 
टा दिया। खबेरे गडढुत पार आनेको नाव मांगी | कैवट आया। हाथ जोड़ कर 
बोल) -+ 
“सरकार, लापके चरण पहले ध्ये त्ूूं गा तव नावपर चाहाऊंगा १" 
राम०--“मला क्यों, इसकी क्या आतइयकता है?! 
केबर०-“मड़ाराज, पत्थरसे तो काठ मुलायम ऐोशा?) आपके चरण रजके 
प्रमावसे पत्थरसे जहल्या हो गयी। फिर कहीं बही धूल छप्पड्रीकी 
नाचको सुनिको स्मी बना ढाले तो सेरी तो गोजी गयी. याल बच्चे क्या '| 
रु खायंगे | सो, महाराज, यद धूल घोकर इन चरणों को नायपर चढ़ने 
गा डूंगा, खेघा नहीं छूपा । आपके पिता राजा दश्श्श्की स्ोंह चिसा 
; चरण धोये मानू भा नहीं - नहीं, सटाराऊ, मैं - 8 
[श्री हक्मणर्बाने झोखीपर जरा आंख तरेरा । ] 
'परणजी सौरसे मेरा सर क्‍यों न उड़ा दे', मद्दाराज मैं ., 














नहीं मानगेका, चादे रद: 

| चरण अयश्य पश्चारू गा ! । 
। राम०--(ईसकर) अच्छा भाई, ले थही कर जिससे तेरी नाथ बच्दी गह जाय | | 
व्रेम्के पुतले क्रेचटने पानीकर कठोता छाकर भगवानऊके पाँव पख्ारे, पवित्र | 

| चरणाभ्रत घर सरकों पिलाया, अपने गाँव भरको पवित्र किया, पहले सबको भवसागर | 
|| पाए उत्तार लिया, तथ भगवानकों शंगापपर ले जानेक सैदार हुआ । | 
पार उतरकर भगबती खीताजी मणिह[दरी उदाग्कर खेथा देने लूगीं। केयट | 

। हाथ जोड़कर बोला-- । 
|. “हपाहिंघु, आज ओो खेथा मैंने पेशयी पाया किस केबटके नसीब था! मैं | 
खेबा लेने लायक गोता तो लवश्य लेता ।” बहुत आ्रहपएर बोला *लौटती बेर जो दीजि- | 
वैसा छे लू गा।” किसकी छौटतो बेर | बतुर केषट तो भगवानके उस लोकमें गया | 
|| जहाँकी “छौरती बेटा” है ही नहीं।. धन्य प्रेमका चारुपाट्व' ॥ 














“>>क/फेदपीरपइरालपताशक चल, 





भरतको पादुका प्रदान 


(३० 





लकी फहदुक: 
(२०) 


क्षव सुमन्‍्त खाली छोटा राजा दशरथकी रद्दी सडी आशा टूट गयो। वियोगमें 
दैद छूट गयी । सारे नगरमें कुदराम मच गया । गुरुने भरत आजुघकोी रमिधालसे बुछ- 
थाया। राज़कुमारोंने घरका सारा हाल खुना, खिर घुना। कोई यात साममर्में नहीं 
) | आयी | छाचार छतक कमे किये । जब शुद्ध हुप;राजसमा बैठी कि भरतजीको राज दिया 
| जञाय | गुरुने, माताओंनि, रालपुरुषोंने, निदान जो जो खमका सकते थे सबने, भरतकों 
| लमकराया बुषाया, पर भरतजी बड़े भाईके ऐसे माननेबाडे थे कि उन्दोंने निश्चय किया 
| कि राज रामका है, उन्‍्दींकों खौँपू गा । माताकी भूल थी। परन्तु में भूछ क्‍यों करू । | 
चलो सब चलें। बनमें ही रामकों राजतिल्दकू करके छे आयें। १ 
|] खारी राजसभा और परिवार चला रमकों मताने। जितझ्ूट्नें भाई भाई प्रेम्से 
| मिल्ले। भगवान्‌ रामचन्द्रजीकों विताकी सुत्यु खुलकर बड़ा शोफ हुआ। उख दिन 
निरादार बीता। बद्ां भों आद्ध हुआ। 
| फिर कई खमाद हुई। सगबान्‌ र:मचर्दजीने रवमरूया कि पिताकी प्रतिशाकों ॥ 
| निमाना हम सबोका परम कर्सब्य है। जाओ, चौदद बरस किताभो और राज्यकाज करो। | 
अन्तर्में भरतजो इसीपर राजी हुए कि आप मुर्े अपनी खड़ाऊ दीजिये ! उसीकों 
| गद्दीपर 'बिठाकर चाकरकी तरह चोवह बरस राज रूमालूंगः 
अमु कारि कण पॉवरी दीन्ही 
सादर बरत सीख घरि ठौन्डी 
शद् लोग उदास अयोध्या छौरे। 


|... हक 




















/85, 82 एए 79 पृ 7! पर हा थे 


मग्लकों पादका प्रदान । 





ओर 





|] न्‍न्नास्ता आल ज्ड क्र ऋजर ऋ सर कद करके 


पल: 
(२१) 


८“: 


फंच्ब्डी 
(२१) 


अगवान्‌ रामचन्द्रजी चित्रकूटमें बड़े मनोहर स्थानमें रहते थे । 






दक दिन सुन्दर रुफर्टिक शिलापर श्रीरःऋणन्द्रजो खोता सहित विराजमान थे । | 
इस्त्रके छड़के जयन्तके मनमें सन्देह था कि >द्वजी बस्तुत: देबताओंका त्‌ 


| दुःख मिटानेको अवतरे है, या साधारण मनुष्य हैं। इसलिये उसने चाद्ा कि उनके || 
| चललकी परीक्षा लू"। क्रौआ वतकर सीलाजीके चरणमें चोंच मार कर भाणा | रक्त बहते | 
| देख श्रीरामचन्द्रने एक सौंक उठाकर घनुषपर लढ़ाया और कौपके लिये छोड़ा । बेचारा || 
कौआ तीनों छोकमें फिरा। कद्दीं शरण न मिली । अन्तमें नारदके दूरसे हो कहनेपर 
भागते भागते भगवानके दी चरणोंमें गिरा। औ्रीरामजंह्जीका बाण अचूक था। प्राण 
नहीं लिये पर उसकी एक आंज़ नए हो गयी। 





5 
' 
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अ- सूबाका सीताको उपदेश 
(३१) 


झतसूथाका सीताको उफदेशछ 
(२२) 


जब श्लौरामचन्द्रजीने देखा, कि यह ऊगद्द सबको देखीभालौ दो गयी। लोग 
| अधिक आमने जाने छगे। तब चित्रकूटसे प्रस्थान किया। जातीबेर घहांके प्रलिद 
| तबस्री अब्निजञीके क्षाअ्मपर गये ! अजिने अफनेकों ह॒ततार्थ माना। यड़ो स्तुति की। 
| भगवानकों पल्कंबदी जाकर रहनेकी सलाह दी ! उनकी र्री अजुधूयाजीने श्रोख्ौताजीसे 
मिलकर उनकी बड़ी आवभमत की । दिव्य कपड़े ओर गइने पदनाये। एंटों पाति- 
| ब्त धर्मपर बातचीत होती रही । 
फिर तीनों जने दिदः हुए । 

कह रिप्रिबिघू सास मृदु बादी। नारिधरम कछु व्थाज बख्वानी॥ 

मातु--पिता-भ्राता-द्ित-कारी | मितप्रद सब सुनु राजकुलर: ॥ 

अमितदानि. भर्ती. बैदेदी | अभ्रम सो नारे जो सेव न तह़ी | 

घीरज्ञ धरम मिन्न श्यरु नारी | आपदकाल परस्वियिं चारी | 

बृद्ध ररेगबस जड़ धनदीना। ओध बधिर क्री अतेदीना ॥ 

ऐसेड्ट पति कर किये झपमाना | नारि पावर जमपुर दुख नाना ॥ 

पुकइ३ धरम एक खत नमा | काय बचन मन पतिपदद प्रेमा || 

जग फतित्रता चारि विधि झहहीं। बेद पुरान संत सब कददी | 

उत्तमके आस बस मन माहीं। सफ्नेहु आन पुरुष जग नाहडों ॥ 

मध्यम परपति. देखइ कैसे। श्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 

धरम विचारि समुक्ि कुल रहई। सो निक्ष्ट तिथ खुति अस कह ई॥ 

बिच अवसर भय तें रद्द जाई | जानेहु घरम नारि जग सोई ॥ 

प्तिबंचक पर-पति-7ति करई | गरत्र नरक कन्रपसत परई ॥ 

छन सुख ज्ञागि जनम सत कोट । दुख + समुझ तेढ़ि सम को खोटी॥] 

बिज्ञु स्वम नारि परम गति बड़ई । पंति-बरत-घरम डा छल गहई॥| 

पति प्रतिकूल जनम जहेँ जाई | बिश्रदा दलोइ पाइ तझसुनाई [३ 

अशफल सास 
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(२३) 


शूर्पणखाको दण्ड | 
(२३) | 
भगवान्‌ रफफ्वचद्धजी लक्ष्मण और लीता समेत पंचबटौमें यदी सुन्दर फुडी वना- | 
कर रदने लगे | इतने कालतक रहे कि दंडकवनके रहनेवाले तपल्‍्वो, जंगली छोग और : 
| पशु पक्कीतक जान गये। | 
गृद्ध डठायु राजा दशरथके व़े पुराने मित्र थे । उनसे भौ मेंट हो गयी थी। :| 
भगवान्‌ रामचत्डूज़ी यद्वां बहुत दिनतक रहे । ! 
जब बनवासके तेरह बरस बीत चुके थे तबक्ती बात *ं। एक दिन एक राक्षल्ली ॥ 
सुन्दर मेष बनाकर आयी और भगवान्‌ रामच्दजीसे बड़ी निलेड्जवासे योली-- 
ते तीनों लोकमैं खोजा है, मेरे समान सुन्दर पुरपरत नहीं मरिल्टा कि ब्याह ( 
ऋरू' । मैरा जो आपपर भा गया । जान पढ़ता हैं कि ब्रह्माने आपको ओर मुकफो जान ! 
बूफकर सौंद्स्यंकी जोड़ी वनायी है । | 
राम०-( शूर्प णछ्लाकों पहचानफर ) “सुन्दरी ! मेरा से ब्याह हो चुका है| जैसी 
छुम कुमारी दो, बेखा ही ग्रेरा छोटा भाई कुमार है। उससे फदो, शायद व्याद कर ले।” | 
शशमणजोसे जाकर उसने वही वानें कहीं। रुट्पणदर बाले “छुम्हरो, मैं उनका | 
दास ईं, तुझे मुझसे क्या सुख: मिलेगा। बह मालिक है, चाएँ तो फई ब्याह कर लें ।” ४ 
इसपर खिसियानी रामचनन्‍्द्रजीके पास भयंकर राक्षसी रूपसे गयी और थोली 
“हो मैं तुम्दारी खीको खाकर अपनी राह निष्कंटक कर छेती हूं /” खीताओीको डरती 
देख, श्रोरामचचजोीफे इशारेपर लक्ष्मणजीने नाक कान कोट लिये ॥ 4 
यह शूर्पणखा रावणकी बहिन और रवियया थो । रामल्क्ष्मण इसे पदचान | 
गये थे । ॥ 


| 
| 
| 
| 


पललनतपत तमाम भर रमन सनननन ननसपसस व भसत+ 5 
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स्क्णे-छग 
(२४) 


| पहुँचा दिया । 


| रोयी कलपी | 
राबणने सोचा कि सुना है कि मेरे मारनेको रामावतार हुआ है। यों हों पहुंच- 
| कर छड़ता और मारा ज्ञाना ठीक न दोगा | उतकी स्त्री हर लाऊँ सो बदलता ठीक द्वोगा। 


| ब्रुफाकर उसने मारीखकों राजी किया कि श्रौराम और रूक्ष्मणक्तो किसी बहाने 
स्रौताजीसे दूर करे तब रावण अपनी चाल चले | 

मारोच सोनैका हरिण थनकर एंसयटीमें कुटीके पास आकर चरने छूगा, इधर 
| डथर फिरने लगा। श्रीसीताजीको निभाह उसपर पड़ी । उन्होंने भगवानसे कहा “यह 





| अनोज्ना घुनदरा दरिण है, इसका र्टुगछाछा बड़ा रुदर दोगा, इसे अवश्य मारकर 


| छाइये 7? 


। माया-रूग तो था दो, भाग चला। श्ररामचन्दडी उसके पीछे बल्ले | बहुन दूर | 


को 


| ज्ञानिपर उसे मारा तो बह ज्लोग्से व्सकतया * रक्ष्मण ।” स्रीताजीने छक्ष्वणकों मेजा | 


| कि देखो शायद भगवानकों फोई संकट पड़ा है, तमी तो जोससे टुस्‍्दें पुकारा है। 





शुर्पणखा विल्लाती हुई खसदृषरण व्रिशिराके पास गयी । चौदद हजार रा्कसॉयरे | 
| सेना लेकर यद्द लड़ने आये. अकेछे श्रीरामचच्दज़ीने एक एक करके सवको स्वर्ग 


|... आाइयॉका नाश देखकर दौड़ी रादणके पास गयी। सारा हाल कद्दा। बहुत | 





| अगर भगचान हुए तो मरना है ही। नहुरतों मेरा कुछ न कर खक्हेंगे। यह विचार / 
५ रायणने शूर्पणखाकों ठसलली दी और समुद्रपार सारीचके पास आया। बहुत खमफा | 











च्छ 





स्व॒णो-सग । ८गांगांव इब्निवं । 


मिक्षुकके मेषमें रावण 


(२५) 


मिज्तुकके भेक्में राकरक 
(९५) 


कुदी छूनी प्राकर संन्यासीका रूप घग्कर रावण मिक्षा मांगने आया । 
सीताजी भिक्षः लेकर निकलीं। वह ज़रा दूर खड़ा था। उसने कहा कि मैं ्ैधी 


भील्ल नहीं लेता । मुझे सीमासे बाहर आकर भिक्षा दीजिये। निर्भय सीता बाहर निकल- 


कर भीख देने आयीं। तमी उसने पकड़ लिया । 


अब उसने अपना असल रुप प्रकट किया ! सीताजोने घैय्ये घारण करफे कहा ॥ 


"छड़ा रद दुष्ट | अमी भगवान्‌ आ्राकर तेरी खबर लेते हैं।” परन्तु रावण क्यों झरने 
छगा। उसने पास ही कहीं रथ छिपा रखा था। उसोपर दैठाकर रण खरा | 














कक्लुक मे। परम रावण ६ 


बंध 
(२६ ) 


जदाबुका वछ 
(२६) 


रथ बड़े वेगसे जा रहा था। खोताजी भी जोरसे चिल्ला रही थीं । यद व्थ जिस 
ओर जा रहा था सो ओरसे आते द्ुए गौघ जटायु मिला | उसने सीताकों पहचाना 
और रधपर चढ़ाई की। राबणकों मारकर बेदम कर दिया और सतीताको रचसे 
निकालकर दूर विठाया और फिर रावणसे मिड़नेको लौटा ! 


घूढ़े जदायुने अपने बलभर पूरी ऊछड़ाई की। अस्तमें महा यलशाल्रो रायणने बूढ़े 
जटायुको अधमरा कर दिया ओर सीताजीको फिस्से रथपर बिठाया और चल दिया। 





9) 











जज 


जटायु-बच । 





मक्तोंपर भगवानकी द्या 
(२७) 


झक्रीके देर 
(२७) 


;क्‍ अरामचल्वजी लक्ष्मणलमैत जब कुटीपर पहुँचे. खूनी पायो। रोते कहूपते 
$ ज्लीताकी खोजमें चले | खोजले ख्बोजते राहमें अचम रा जंटायु पमिछा । उसने स्तीटाहरणकी | 
| कया कही।.कदा कि रावण खेकर दक्षित छिशाममें गया है। मेरी यद पति को । अब 
| जे अपने ध्राणोंकों आपके जरणोंधें अपेण करता हूँ । 

| इतना कद शुप्तराजने प्राण छोड़ दिये। आरायचन्दने उसकी 
किए आगे बढ़े। फबन्‍्थ मिला। इसे मार ढाला। सुनियों ऋषियोंस्े पता | 
॒ 

| 





7 की। 


छगाते लगाते शवरीके आश्रममें पहुँचे । 

बरी भिहिछन बचुत डिनोंसे रामको बाद देखती थी। शुरुने का था कि 
अगयान, आबेंगे उनका सत्‌कार करना। बाद नित्प प्रेमसें चल्व चलकर मीठे फल उनके 
'हये रक्ता करती पी।.. आग एक दित सगवान, भा हो शये। उसने सीडे मी बेस / 


। ज्ञो चुनकर रखे थे, लाफर खामने रखा। भगवातने सराह खराहकें खाया! उसे 
| तब प्रकारकी भक्ति बतछायी और उसें अपना भाम देकर लागे बढ़े । ॥ 


हि 

















ल्च्ल्य 
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